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, गजकप्नलं प्रकारन 


नयी दित्लो पटना 


सविता को 


देश का स्वतन्त्र होना लगभग निश्चित हो गयाया। नयौ 
सामाजिक प्रवृत्तियां मौर शक्तियां मपना स्यान वना रही 
धीं। उप्त समय फा मभिजात-वगे भपने-मापको डूवता दभा 
भटहमूसं करने लमा, मायिक स्तर पर ही नही, सामाजिक एवं 
मान्यताभौँ के स्तर प्रर भी । उस वे से सम्बद्ध हूर एक वग 
मै "लोग" मपने-गापको "छूट-गया' हृभा-सा महूत कर रहै 
यै।उनलोगोकेमन में इस नये परिवतंन के प्रति मरक्षा, 
मूल्यहीनता, संस्कार-टीनता, उच्छृह्वलता, विघटन भादि सब 
भकार कौ भाशंकाए थी । मगरो का जाना उस शरे" वं 
क व्यवितिहीन हो जाने कौ सूचना धी । उनमें से फु बदलते 
हए सन्दभों के भनुरूप भपने को ढाल पाने भँ भसमथं रहे । 
वेहौ "लोग यहां । 


शलोग" में मेरठ, मुजप्रफरनगर मादि पश्चिमी चिलोँमे 
मोली जानेवासौ 'खद्ी-बोली' का भौ उपयोग किया दै, जि्ते 
अभिव्यक्ति मे क सहायता भिलौ है 1 उदू मौर भंगरेयी णन्द 
भरी है । उनसे तत्कालीन वातावरण अधिक उजागर होता है। 


13, महात्मा गांधी मागं 
इलाहामाद निरिराज किशोर 


यह तीसरा संश्करणदटै। जिस मात्मीयततासे शलोग" पदा 
गया है उसे सिए पाठको भौर पाचों फेः यीचफा तदास्य 
ही किम्नदारदै। प्षायद चिन्दमी फी सच्चाईहुी रननाफो 
ज्यादा दिन त्क छन्दा रखने मे संजीवनी सा काम फरतीहै। 
लेखक तो, चिन्दमी के मनुभव की वृद््दता कै सन्दे मं, मावर 
दृष्टि गौर कतम टोतादै। 

तीसरे संस्करण को प्रकाजित करने कै लिषर्मश्रीमती 
णीला्न्धू मौर राजकमल प्रकाल प्रा.ति.षाहूदय से 
जाभारीहूं ! 


सा. माई. री., कानपुर गिरिराज {शोर 
1 जनवरी 1981 


|| 


-वह्र माया, कावा को घेरे काफी लोग जां चे 1 बैठे हुए सोग चातचातमे 
रूस, जमनी, जापान, हिटलर का नाम ते रहै थे । बाहर से भानेवाघते यावा 
को ्रुककर सलाम करते मौर कहते, “राय साव, वहुत-वहुते मुवा रकषाद }” 

वावा का मुस्करुसना, उनकी मूंछो के फलन से पता चलता पा ! किसी" 
किसको भार आवाज्ञ मे जवाव भीदैते वै, “शुक्रिया, आपको भो 
मुबारक [*वायाका हाय स्वतः ही दरर्षीकौी गोरउठजताथाया बद्रुतरे 
से नीचे पृहे पलंग की गोर सकेत कर दते ये । कुछ लोगो के जपि पर वागा 
टदे होकर रमी से उठने का आभास दैत थे । भानेवाला सप्टफर उनका 
हाथ मपने दोनों हाथो मे सेकर कटूत। धा, “राय साहेव, शमिन्दा वयो कर 
ररह! 

प्रलगौ पर वैडे हुए लोग उ्यादातद् चुप ये । कुियोपरर्व॑ठे लोगो मे 
से कौई-न-कोई, कुट-न-कुख योल रहा धा । 

“दसन जीत में अपन चिते कौ भो भी शिरकत री, वहु संव भापकी 

ˆ बदीलत। मूत्त पादह जव्जगका दोरन्दोदा जोरों परर था धौरमरापने 

कमिश्नर साहुव कौ इती जगह दो मोटर नर कौ धी तो कमिश्नर सराह्व 
नै अपनी तकयैरमे कह था~-ये हकूमत राय साहब जसे वष्नादार भौर 
जोविषार दोस्तों पर टिकी है । हकूमत को देसे दोर्तो कौ "वफ़ादारी' पर्‌ 
माह)“ 

बावाकी मूर्खे एक बार को फिर फैल नाती धौ चेहरे पर एक 


स्निग्धता भा जाती धी । 
दीना क देपरेख ते अन्दर से मिखदयां लम-नगक्र भा रही धी । घव 
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ह्री तरद्‌ ॐ मेहमानो मं त्रसीम'फी प पाम जाफ़र योय 
री ते सच्कर मद सया। नरस ए यमनयोपन निन रपु 
हत दयता रदु । वावा एस चवे तरय भे । 

जतन दूर्‌ प्षन्द्राचा, स्तम मेरी मोर्‌ स्यान म हिप 
धा । सविन चारा गौ दरखी पान पुनते हो सयमी तवम्यद्' री पररेफ 
द्विच मयो थौ । गातकर मु्रियौ परध तेभ यद्रा सत्यम मुमेधपनेधाप्त 
बला रम "यादय, छोट यप सादय 1" मवद दविधा पद ग्पाध्ा। 
सम्भनदाभारदापाक्रि ष्मक ध्यान यापार टरसय मुपप पतन 
प्यादान्पाहि? एकमे द्ोगोतेत्त र्नो मे खटकर गुप्त सपनी शख 
भी (मै वट -पा-नटा मुत्ति्रना शटा र्हा जो गाषयमेद दय पृदक 


४ 


] 
तान वेतगामेनेरे विष्‌ थाफुं ने मकरी नरद 


१1 

न्ट 
न 
र 
1. 
= 
= 
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पट न्दीयी । चोमोद्ारा युखष्तर्‌ किमे जपति येग्रफर चं फी मृर्छ 
फलाययः साय रागो भरी त्तरदतता भाजकप्तीगी | मेरी चदश जयं ङ्ह 


विद्धं पतंगो भृग्‌ वर सोमो पर साताीदयोत्तो दम्त्ाथा सो्गोकौ अं 
गृण षर दिप दमो दाति वारको निगमे शाण 5. "शस स्मिति मेवे 


लगकाप्तीरैेरमेचै ) 


पाय घावाने मूते एन हवारारपन 
यकर पनी दुरो कै क्यवरमें ग्टाक 


उप चजनवीपनकोदूरकरमेकी गरम १ जन्हान बुषा, “जानताम 
क्यादट?" भने मटकौ-त गर रन द्िलाकर्‌ एनेकार कर दिया। 

नावन गोदे वैलकर्‌ हैतपते शठ चताया, "लाज हमारी गरनमर 
पटादुर जीत मयी" "जर्मनी जापान, पटली, सव्य कौ हुया दिया +” भुज 


उत समये दसम फो * वाश्नय नहीं दिदतासी पटाया 1 एक चार चायाते 


हाक्तायायानििसरकार्‌ फ छ भनटातनाजुमेदै। ्मसमसगया था 


सरकार न हक दे दिया होवा टार जाभौ मौर्ये स्वेहारगपे होगे! 

~ उ चादयो भौ नया व्यव वावा को गूवारक्ाद देने गाता वह्‌ 
साट्ब यम भो मुयारकं हो {" यहु वात 

सम भ विवगरु् वहममारही षौ क्ति "ुवारफ होना क्यः हता है। 


पृबारक होना" कुछ ठेसी-सी घ्वनि त्ता जते "कार होना'। म स्म 
{सोय 


नही पाताया किः इस शन्द से लोगो के चेहरे एवादम क्यौ बदल जाते है। 
दवार्‌ होना कोई भच्छी वात योड़ हौ दै । यपने लिए मवारकवाद सुनकर 
मेरो दृष्टि धरती तत जुड़ जाती थीर्ज॑ततेतारसे बांध दी गयौ हो । भते धुप 
देखकर वावा उती तरह भुस्करते इए कहते ये, “वेटा, दुम भी कहो-- 
एशिया, मापकोभोमूबारकहो }" म कह नही पाता था मौर सोके 
्षगता या मुकषसे गाली के चदले गाली दिलवायी जा रही है । वावा धीरे-से 
कहते चै, “तुम वड “स्ताख" हो गये हौ 1“ 
दीना को बुलाकर कहा, “इसे अन्दर हवेली मे ते जायो ।“ 
दीना ने भूद वहा सेते जाक्रर दहलीडरमे मपने पासन वैग लिया। 
पने लया, "तुम वोलते क्यो नही ? सरकार कै पात इतने यडध-बड़े सौग 
आरै, सवकर्हमेये तो बोलना भो नहीं जानते 1 वह होनेषरमेलोग 
षुम्दारे पास भौ दसी तरह भाया करगे 1“ 
दीना के ऊपर मुन्न गुस्सा तो बहुत आया धा। मन हमा चा कि उसको 
, रिदा" कर चड्ढी गाठ वु जसा छोटेपनमे क्रिया करता पा । थव वड़ाहो 
गया था। यह शायद मेरी नाराजगी समन्न गया । मुञ्े एक तण्तरी मे 
मिराई लाकर दे दी । मिठाई वाता हुआ मँ सोचने लगा, "छोडी" ! मिशाई 
खति-ग्ाति पूछा, ^तेकिन ये भिदयई वीं वंट रही दै ?" 
दीना ने मतलाया, "हूमारौ सरकार वर्तानिया जीत गमी ।“ मनि 
अपनी फंका का समाधान दीनातेही किया, “सरकार को जीतनेकीक्या 
जरूरत दै“ “हुक्म दिया भौर जीत गयी । वहे कौन करर्ती लड़ी है ? बाया 
हूते है सरकार ते भता कौन सद्‌ सकता है । वाया तक सरक्ारसे ठरते 
है ५०५7४ 
उतने वात की दूसरी तरह से वताया, "हमारी सरकार भीर जापान, 
जर्मन, सघ के बीच जग हुवा चा, उसमें सरकार जीती है 1” 
“जापान, जर्मन, ख्सकौनदहै?'" 
“सात समन्दर के मलक है, बहो एण्ड पड़ती है ।'* 
"हमारे यहाँ से भी ्यदि ?” 
हा, वफ जमा रहता दै }” 
“फिरततौलौम वूब बति होगे!“ 


स एतने वडव भादमौ वैठे 
ला लिया ।' दरअसल दो 
धोट्ीहीदैर पाददह 
सेर खट हाजनेका 
हए यञूर के फो क 
ययाहै। परस्प की कल्पना स्वना षरते ही उन 
जातीषी। दो रति टि 
लगती घौ! हन पेवनेष्रर्‌ 
हिते उन ण्णोंके 


गन वट-वहे हितत 
सानवाला हापी हे 
तेरह लटक 
भव गम्भीर होः 


साधर स्ज्धरदटः 


उतपन्न होनिवाली मावाज वह के पुरे वातावरण मे दुवक्रियां लगा रही थी । 

शलोग खुशी मे मुवारकवाद कयो देते है, मिखाई कयो नही देते ?“ दीना 
तै मेरी भोर देखते हए कहा, “हिलामो मत, चिमनी टूट जयेगी 1” उमके 
तने वह्ने ते मुञ्ञ पर उल्टी प्रतिक्रिया हुई धी । मेँ उसकी पीठ से भौर 
षट गया 1 जिद करते लगा धा, “ताऊ, वता मूदारक्याद कयो देते हैँ १ 

“मिढाई बह देता है जिसके यहा वशी होती है 1“ 

"तो हमारे पहा क्या खुशी ह 7“ 

उसे योद क्षु्नलाहटट-री आ गयी थो, "बताया तौ" "हमारी तरकार 
भीती है।' 

“तरकार मिठाई षयो नही बांटतती, वावा क्यौ बाट रहै है?" 

मेरे धके से दीना के हाय से चिमनी गिरकर टूट गयी । चिमनी के 
अन्दर ज हस्का-सा अेधियारा भरता गय था, उसने एकाएक विषरकर 
उस मेधियारे फो मौर गहरा वना दिया 1 देख तो नही सका पर मृ 
सगा, मेरे चेहरे का कोई षटकीला रग चुटकी से पकढ्कर हटा दविमा गया 

~ ६, $ मरगिस्ला-सा हो गया हू । मने दीना की तरफ उरते-ढरते देवा मौर 

धीरे-से कहा, “नि तो कु भो नही किया ।" 

उसके चेहरे पर हंसी भा गणी मौ र वोला, “भच्छा, मब तुम कुर्मी पर 
जाकर वैठ जाभौ ।" मँ जाकर चुपचाप वड गया । खामोशी के साय सम्पों 
भौर लालटेन का जलना देखता रहा । लैम्पो फो एक-एक कर जलाया जा 
रदे धा। बत्तो को दिाप्रलाई से जलति ही पहले वह्‌ भभक्ती धी मौर 
फिर धुमा छोडती-सी पीलो-पीली मट्मैली लौ छोड़ने लगती थी । सेकिनि 
चिमनौ लगने पर पले चिमनी पर भाप की हत्की-सी प्ररत दिपलामी 
प्टृतो, फिर रोशन) खूलठी जाती थौ । टूट हए कचिके टुकड़े गोताश्यों 
प्रसूने थये वे । धीरे-धीरे कतार मे रे बोस-पच्चीक म्प भौर 
सात्टेन जल गये ये ! उनको मद्धम-मदधम-सौ रौशनी की धारा पूरे मागन 
मे घटेने लयो थो । मे शराहता या उन सव लँम्पो को एक साय रवा रहने 
दिया जाय। 

अभी भी भंधियारे म धुधनेषन का अंग शेष था | नत्थो एकन्एक तम्प 
उठाकर बाहुरने जा रहा था ल्य की रोशनी उसके षेहरे कौ एक-एक 
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क्षिया । वेत जांच से हटकर जूते के साय पेता द्ग्रीका कोण बनाने 
समौ । भब म उनके चिलकुल सामने धा भौर पीछे दोना । कुछ सैकैण्ड तक 
पूरी तरह खामोशी रही । वावा ने पुष्टा, “कह गये ये ?" 

मैने दीना की तरफ देखा । वावा शायद समहन ये, भवाच्च को 
मुलायम करते हुए कहा, “बाजार, मच्छा किया 1“ 

मने देषा उमफे चेहरे पर चिकनाई का एक जाला-सा आ गया! भू 
थोडी फती फिर सिकुंड गयी । 

उन्होने दीना से कहा, "इसको काला सूट पहुनाकर ले भागो, हमारे 
साथ क्लब जायेगा । धज वहां दात दै 1“ उन्होने दो कदम भागे बढ़कर 
भेरेप्षिर पर हाथ रख दिया । उनका दूसरा हाच ठीके उसी तरह वेत की 
गोल मूढ पर रखा हुमा या। 

म कपडे बदलकर आया तौ वावाने भौ सूट वदल लिया था। बन्द-गले 
के फोट की जगह उन्होने षुते-गले का कोट पहना या भौर वो लगायौ 
थी । उनके इस वस्त्र-परिवतंन मात्र से ही एेसा लगने लशा धा, वावा 
हैपतेभीदह। 

बावाभौर्मे गाड़ीमे वैठेतौ दीना भौर वज़ीर नीचे खडेहम लोगों 
कौ गामं यैठते देव रहे ये । नत्यी फिटन के पौषठे पायदान प्रर वडाहो 
गया धा । उसकी मात्र गरदन ही खूले-टब के ऊपर उदी दिखायी पड़ रही 
थो । वावा के सामनेवालौ सीट पर वैटा था, एक भदद छोटा-सा आदमी 1 
कोच-बक्स पर वज्ञीर। व्ीरने एक-दो वार नजर वचाकर मेरी भौर 
देखना चाहा । लेकिन मँ मभी तक उससे नाराजिथा। 

गाडीमे वावा खामोश बैठे ये। घोड़ी की टाप लयात्मक ढंगसे 
उभरती भौर इबती मालूम पड़ रहौ थौ । उसको टापसे मूनञे ती कोई 
खास महसास नही हमा लेकिन वावा ने व्ीरसे गाड़ी रोकनेके लिए 
कहा ¡ वावा का रास्तिमे गाड़ी रुकवाना कोचवान के लिए हमेशा खतरः 
माक साबित हाता था। गाडी रोककर वोर सामनेमा षडा हुआआ। 
"धोड़ी संग क्यों कर रही दै ?" मने देखा वजीर का चेहरा-एकदम स्याह 
पड़ गया, “जी सरकार" 

^ पुता हे, घोड़ी लंग कर रही है या नही ?" 


वाबाके पहुचे हौ काष्ठ से उ्यादा लोग वड़ो गये। चारों यंप्रेज 
मौर पाच-छह हिन्दुस्तानी वंठे रहे । उन सवका न उढठना सृद्ै बुरा लगा । 
भरे दिमाग परे तुरन्त एक बात जायो, “वै हृए्‌ लोग ही शायद सरकार 
ह 1” वावा पहले वोचवते ब्र के फास गये यौर चुककर कटा, “तांग 
लिवदी कि, मेदी जक पलाईहाई “ 

बीचवाला अव्र भौ वावासे हाय मिलने के लिए उ्टलकर खडा 
ह्ये गया। वै तीनों अग्रज भी वावासे हाय भिलाने ॐ लिए उठ खड हए । 
आखिरकार उन व॑डे हिनदुस्तानियों को भी पडे होना पडा | 

उन चारो ममो मेसे एक ने वदढकर मेरा हाय पकडते हए कहा, “मोहं 
जैल रा" साव, लवली चार्ईल्ह 1” 

वावान एक कदम वदुकर थोडा रुके हए कहा, “गुड इवनिग मिसेज 
्राउन, माई एवपटेण्ड माई बोन्रच्युने धनम !* 

व्धैवयू 1टुपूट्‌।'' 

घावागर्दनको पूरी तरह से श्ुकाकर एक कदम पचे हट गे । 

यावा ने मुहे भी 'साहव' मौर भेम साहब" को “गुड इवनिग' करने के 
लिए कहा । मनि "गुड इवनिग' करके हाव वढा दिया । यह मेरो भदत पड 
गयी थी । “गुड इवनिग' या शुड मोनिग' कुनै के साथ ही मेरा हाथ स्वनः 
वदृ जाताथा। भिसेज ब्राउन नै हाय मिलाकर, तुरन्त हाथो पर उठ 
लिया।मेरासांषधुटने लगा। एक वाम तरह की मपरिचित-गी गन्ध मेरी 
नाकमे घुस गयोयी। चेहरेको खाल पर दाफड' नजर भा रहे थे । जव 
मै उनके हारयोसेष्टूटा तो तगा किसी अनजानी मृ्किलि से मुक्तिपा गया 
ह 1 हालीकि उन्दनि मनने तुरन्त ही छोड दियाया। 

दुसरे अग्रे तथा वची हुई मेमोँनेभी हेसीनहेसी मे ही मुङ्पे गुड 
दवमिग को भौर हाय मिलावा । र्म देख रहा या हिन्दुस्तानी महिलाएं म्न 
अप्र से हाप मिन्नत देखकर दहत प्रसन्न यी ! मृन्ञे हाथ मिलाते मीर 
गुड द्रवनिगं करते देवकर साहो भौर मेम-सराहवो कै चेहरों पर उमी तरह 
का भाग्वयं था जते त्ते को सतनो कीटोकरी मुंह मे लटकाये जाते 
दैदकर हिनदुस्तानिवो के चेहरों परर मा जाता है। भत्रेजो की दैखा-दषी 
हिन्दुस्तानी भसरर भौ अपने चेहरे पर वही भाव इकट्ठा करने का प्र्रल 
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वनावटी-सी मृस्कान थी। लेकिन वे अफ़सरान जौ वावा के माने पर ्ब॑ठे 
रहेथे काफी जोर-जोर से हंस रहै ये। उनमे से एक नया-नया ज्वादृष्ट 
मजिष्टरेट मामा या, वद़ी-वड़ी जौर-जओोर से कहं रहा धा, “भाफकोरं सर, 
ट षड दी ट्म मक्त फस्टीविरी--तेट दी गूनियन जक पताईदटवरी 
व्हैमर 1" अन्तिम वाक्य उसने गते हए कहा । वावा ने एक नज्ञर उसकी 
भौर देषा, गौर षडे हृए गोरे साह मिस्टर स्मिथ से कहा, "यस आर्द्‌ 
वेलकम योर प्रोपोचल ! 

कुठ ठहरकर वावा ने मपने शरीर को हिलाकर वताया, “जवम स 
सरह करूगा, आप दोनों तो उमोन देंगे, एण्ड बोध स्वीट तेडीजविल बी 
न मादु सैप।'' क्षण-भरके लिए सननाटा चिच गया । हण्ड भौर गेस- 
लालटेनो कौ सूस जो काफी देरसे गायवहो गयी यी, सुनायी पड़ने सगी । 

स्मियहायका पेगषएुक साथ गते मे उडत गया था । उसके चेहरे का 
क्रोध रृष्टरके निशानकी तरह उभर भाया्था1कर्ईलोगोकेचेहरोमे 
लग रहा धा--उनकौ भक्ल एकाएक पूरं हो गयी दै । तमिव की वर्वरता के 
मारेमें कट प्रकार को कहानिया प्रसिद्ध बो । खानबहादुर साहब तक भनौ 
सीं पर भघ~उठेते हो गये ये। 

कलक्टर्‌ भिर्टर्‌ ब्राउन मचानक खड़े होकरजौर-छोरसे हो-हो कके 
हसने लगे, “वेत सेड, राय साव । मिज ब्राउन मालवे दसा अकेडन पर 
ब्र करटा" 

ब्राउन साहव ने मितेव ब्राउन की तरफ आंख मारी । वे तुरन्त बोली, 
"मोह नौ, मिर्टर ब्राउन, गाई विल नाट ब्रटरे य साव 1 हौ इवपएु फ़न 
दण्डियन "1" बैठे हए सव सोमो ने पहली स्षम्बी सास सी भौर दते । खान- 
बहादुर साहवने भी पीचेकुर्सी से पीठटिकाली। 

मिस्टर्‌ ब्राउन ने स्मिथ के कन्धे पर हाय रखकर धीरे-से कहा, “दोष्ट 
धरी 1” स्मिथ के चेहरे पर छिचाव काफी देर तकं वना रहा । वह्‌ अपनी 
नैक्टाई को बार-बार उंगली पर लेट रहा था। 

मे बातोंकोसमञ्चतोनही रहा था, परन्तु सलग रहाथा रकारः 
व वावाको भीहरादेधो। वावा के हारने के दृष्यकौ कल्पना करक 
श्मौसा-पा होता जा रह था । मेरा प्का खयाल था, हारनेवति के कपटे 
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ढंगसे ह्र दिये। उनके देंसने पे लगा, उन्होने भो कु भिन्न प्रकारसे 
दैसकर "लाइफ एन््वाय' की है । 

र कुसी पर वैठा-वैठा टूलने लगा था! मि ब्राउन ने वावा से कहा, 
“राय साश्व, दिस थर बाय इन फीलिग ङ़ाउयी {* य तुरन्त चेतन हो 
गया । विन सोचे-्मन्ने कहने लमा, “नही तोम ठो जग रहाट 1" बाबा 
नै न्यौ कौ बुलवाया मौर कहा, “इनको गाडी से घर छोड धामो ।" सवके 
यीचसेमृक्षेमाव्रसो जाने के कारण भेजा जाना वडी वेदच्जती लग 
रहो थी । पर वावा के सामने कु कहने मे असमं था । जवभीर्मे भता 
था, जाति समय वाबाएक ताण भौरटेनिसकी दो गेंद दिसवाया करते थे) 
मारकर को बुलाकर उन्हौनि आज भी कह दिया इस वारदोताणमौरदो 
गदे मृकञेदै दी गमी । लेकरिन वाहर जाकरर्मे धर लौटनै के लिए तैयार 
नही हा । 

वयीरनेनत्यीसे कहा, "छोटे भैया को गाड़ीमे वठादो।" धीरे-ते 
समन्ञाया, “जव षो जा्ेगे तव ते चर्तेगे 1” नत्यी ने मुकषो गाड़ीमे वैलकर 
सिगरेट सलग ली मौर मेरे सोने का इन्तार करने लगा । 

एक कतार भे कई क्रिटने खडी हुई थी । सामने कोभोर खूली हई तीन 
कारे थी--एक कलक्टर साहूव बहादुर की, दूसरी कप्तान साहव की मौर 
तीसरी नवाब साहव कौ । नवात साहव करा ही इाइ्वर उन दोनो कारोको 
भी देवभातकररहा था। 

किटनों के घौर मह पर रातव के तोवरे चदे हए ये। वे मच्छरो 
कै कारण गद॑न दिला-हिलाकर दाना खा रहे ये । जव उनकी मर्दने हिलती 
थी तो उनके सुनहरी सरपेचों एर ठहरी चमक हिन उठती धी । एक घसि 
तरह कौ गन्ध महसूस होने लगी यो, जो घोड़ो गौर साईसो कौ उपस्थिति 
कामहमासकरा रहय! कर्दयोटेएक टागको धोडा मोढकर तीन 
टौँगों पर खड्‌ ये। किसी गाढ का घोड़ा, शायद आदतन, पिला पांव 
बार-बार जमीन म मारकर उस पूरे वातावरण को वजारहा था। 

लगभग सव ही साई इकटूठे ये । उनकी मुदटिव्यो मे भुलगौ बीदिां 
मौर सिगरेट थी । जव वे दम लगतेयेतो मेघेराकाफ़्ी पारदर्शक हो जता 
था यौर वैहरे साफ़ दिदलायी पड़ने समते ये! 


मम्नाले छिनाय-खिलाय के घोट कौ तेजी बनायी नात है! हमह साईदस सोगन 
कोभूसा की बोरी 1“ 

वजीर के चेहरे पर फोध भ गया। क्षटके से यीडी फककर्‌ बोला, 
“हम छज्जू नही, उप्रके सरकार को तुमने वेस्वा कह लिया--"कुछ भोला 
नहीं । हम रेते मालिक के सा्सरह जो बहे-ग्डे तदसीसदारको घुटेसे 
धवा देते है । घुम्हारा भूरङुप निकाल देगे।" वीर घटा हौकर वाह 
खढाने लगा। 

कई साईस एक साय खड्‌ हो गये भौर वीच-वचाव करते हुए बोतल, 
“मरे चौघरी, तुम किसको बात परजा रहे हो, येतो पगला है।" 

“पगला | मरे कल तक हमारे साथ घत्षियारा का काम करता रहा, 
आज मालिको के वारे मे बात लडाताहै। समुर, रोज षोड कौ मलमैके 
चास्ते भायी इम्रपिरिट पी जता था।' 

प्रसादी भागेम नेतोँ से उसकौ भौर देवता जा बडा रहा, कुष्ठ 
बोला नहीं| 

कछ जगत, कुछ सोता मँ ये सव वाते सुन रहा था। वीर का 
चिस्लाना सुनकर म थोड़ा ओर चेतन हो गया । नत्थौ मेरे पाससे देकर 
चज्नीरके पास पहुच गया था । उसकी मुद्रा कुष्ठ देस थो, वस हु" कणे 
कीदेरटै। 

मवाव साहब का दादीवाला दाइवर वश्वियों कौ कतार फे विलकरुल 
सामने भपरनी फोड्पिन मोटरमे वडा टव्वा-सा इन सवकौ वतिं सुन रहा 
भा। दरवा खोलकर धीरे-से उतरा ओर अपने मालिककीचालका 
अनुकरण करता हुमा सार्हसौं के पसि भ खड़ा हआ । गर्दन हिलाकर 
मौला, "अमां पदा का कहर घुम पर" "माप लोगो की भवा जन्दरजां 
रही होगी । माज के दिनि बाप लोग फिमरादपर आमादा है । खुदा से दुभा 
मागो क्रि तरणार-ए-वर्तानिया का स्तितारा दिन-व-दिन बुलन्द हो 1” 
सारईसो मं से एक मे बडे मौचकेपन से उसका समर्थन किया, “हा, येतो 
हाजीजी ठीक कहते है"-"माधिर मोटर के ढरेवर ठउदरे।” हाजीजौ के 
चहरे पर ठीक बही भावमा पयाया, जो किती छोटे मादमी दवारा खुशामदे 
किये जने पर उशषके मालिक के चेहरे पर भा जाता हौगा। उप साईसके 


पूतना प्तादमेपर भाय एय आर्द्रके पिय क न्यर्‌ न 
लाया । सनाय पदमूद्‌ समा सहा उमीमाईयत उ एमायमेन र्या 
रातौ पसनद पिष एमःयार धीर्‌ र् सागा, हमीरी, विनाद्य भः 
सानाका गाद भा राया समन ङ रात मक्रग्त दै, गजा राक्षन क्लमी 
सरथ मोगरा 4 पटायो मपी गूरयपी ददा दग दाकन्‌ वपम 


= मए दमम ५ १ 
मो पा घ्यन सादति कर्‌ निपा, पद्म शरद सयः तन्‌ डद 


उम साहममे दीमोकोदनकोमोरस्यात त दकम्‌ शनो चाय 
दारौ रमी, दर तिनायनम्न सादा दुम पुलकः भभौ अपा नु, 
दलन टर अकः गाय पेते तप्ता दीम 2" 

पौर म्देमप्वापष भना, ननु स पट्ट, दमन दट्प्दे 
टयम शा नृति द, पद्दाद, एता, मस्ट, जष्य, मध्यात, 
रि, गायि तरञ्माश्ल प्र चयातिद। 


परमादी कना ुग्ना म्मद्र प्याया] नुरन्य सोता, "तो ई मरमेर 
सप-सायाखीङ्रमार्‌ दियान्‌ कतस्नति फनेप्रग्होः प्राति पत गद" सगरा 
फाक्ा परियत हा" 

जी खतम पतय करमन ति विजासकर दी "हा " फर्म 
ह्रदि, "ह 22, दोय पचता दै, यद्‌ सोगोमो षन कनो क उद्य 
परया ग्री रोती । एम गरही मे एकः मस्म सन उमयारेततो मकाद 
सदय पपन पृष्ट यस्पे पटे दामो मन प्मदाग भीय पोस् ्ायद्य 
षता द, जर उनके दित चष्टे | दापो पावि म सदक्त पाद सौ 
मियां तिना चदय भाद्रमौ च्नौह यद्र मुगापय [ म दाद्रयर गमे 


{५५ 


साट दम णो मनो मुंजापप का उतना दह फर होया 1 
णाद्‌, यन्दरमागवरठनेममेये। परीर्‌ पटर टर्‌ गदा पा 

धा, गरदः प्य रटाया। 
उट फाधटका बाहर्‌ दुष्ट्ती मारे देए शनो रौोभी 
न्त सपना-अयनो गाद्या के पाप पटेनकर पोट कै तोके 
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उतारमै लगे ! तोवरे उतारने पर, नाक बजाकर घडो ने धुद्मुढो ली तो 
स्तोके मुह्‌ से मादतन निकल पडा "शावा मेरे भेर।' सारो के चेहरे 
पर फिर वही दयनीयता का भाव मूतिमान हो उठा । कन्धों पर पदे पठ 
संभल गये । आं मालिको के आने के पहले से ही कुक ययी । 
गौरे साहब के पीचे-पोदे कई लोग चल रहै ये। दो गोरे पावो मे षोढी 
सदषड़ाहट होने पर भी, सीघे चलने का प्रयत कर रहेयै। मेमेकिसी 
चात्र परमापसमे हस रही थी । साई लोग भपने को परेड मै खड़ा हुभा- 
सा महभ कररहैये। कारोके पास माने पर उस्न नये ज्वाषण्ट-मनिस्दरेट 
ने दरवाङा खोलने के लिए तैयार हाजीजी को पोच ठकेलकर स्वयं दरवाजा 
पोल दिया । वे लोग जलत्दी-जल्दी उन दोनो कारो मे भर गये । एक मिते 
प्रान चला रही थी, दूसरी मिस्टर स्मिय । 
उन सवके चले जाने पर, उस ज्वाण्ट-मजिस्टेट ने (ब्राउन साह्य 
की भोर से) विजयौत्सय मे सम्मिलित होने के लिए सब लोगो को धन्यवाद 
देते हए कहा, “वौ मस्टप्रे फर दी लाग लाईफ फ़ मवर क्राउन !“ 
उसके वाद लोग गाद्वियो के हिसावसे वेट गये । कु लोगो को गाढ़ी- 
बालों ने साय चलने का निमन्त्रेण दिपा भौर कुछ लोगो ते स्वय परष्टा, 
"सापो घर्‌ ही जाके 7" 
हाया नाके बजाय, इस सवाल का जवाव यही दिया, “मादये, मै 
मापको रास्ते म छोड दूंगा ॥" 
याव के साथ खानवहादुर दकरामुन दक मौर दा. हालदर ढे । मूसे 
गरामे ही देवकर उन्होने नत्यी की तरफ देवा, नत्व ने वीर क भोर। 
व्ञीरने कहा, “यये नही सरकार, चिद करने लगे 1” यावान जवाब 
नही दिया, खानबहादुर कौ गोर देकर बोते, “तशरीफ नाष्य 1" पहने 
-खानवहादुर फिर डा. हालदर गदी मे साभनेकौ तरफवेठ। पौचेकी 
सीटपरमेरे वरावरमेहौ बावारव॑ठ गये। खानवहादुरनेमेरी ठोढीमे 
हाथ लगति हए कहा, "वरखुरदार, कभौ हमारे ग्ररीवद्राने पर भी तशरीफ़ 
लाद्ये।'' - 
¢ डा. हालदर नीच ही मे बोल उठे, “राय शाव, शाचा श्मिय वडा 
इयमणादा है, माज कलव मे बोरा (वडा) टेनसनं त्रियेट कौर दिया 1“ 


वावा ने कोई जवाव नहीं दिया । 

खानवहादुर को भी यह्‌ वात उठायी जानी ठीक नहीं लगी, वात वदलते 
हए बोले, “डाक्टर साहव बुदा को भौ कोई दवा है, भाप लोगत्तौ खुदा 
के भाई होते ह, चीर-फाडकर खड़ा कर देते है, फिर रकि लगाकर जोडदेते 
1" 

डाक्टर साहब ह.“ -है--ह करके हंसने लगे । वावा ने धोड़ा-सा 
मुस्कु कर कहा, “क्रिस वुदढ़ापे का जिकर कर रहे ह शक्ल से.तो 
इन्शात्लाह्‌ जवान ही है 1 । 

डाक्टर साहव इस वार भौ है" "है * है“ - "करके हप दिये । खान- 
वहादुर ने लम्बी सास लेकर कहा, “भाप क्या जारे राय साहव, भाप तो 
दस सवते वरी है कहीं नयौ वेगम ने कहू दिया, समां भाप तौ. 

वावा ने उनकी वात वीच में काटकर कटा, “माफ़ कीजिए, कम-अज- 
कम शक्लसे तो नही ही कदंगी 1" 

खानवहादुर ने निवृत्ति के मूड में कहा, “वाकी वाप फिक्र न करर“ “" 
कोच-वक्स पर वैठे साईस कौ तरफ़ वावा की नजर चली गयी । नत्थी भी ` 
उसके वरावर में ही कोच-वक्स पर वरु सया या } खानवहादुर भी समक्ष 
गये । उक्टर हालदर ह" है" "करके हेसते रहे । | 

राते काफी थी 1 सड़क विल्वुल सुनसान हो रही थी । थोडी-थोडी 
दूर पर लैम्प-पोस्टो कौ रोशनी मले कपड़ों मे लिपटी-सी सड़कों पर मौजूद 
थी । कभी-कभी जब कोई कुत्ता या जानवर सामने आ जाता था, वजीर 
पावि से घण्टी वजाता था। सूनेपन की पते मौर मोटी हो जाती थीं। 

पहले खानवहादुर साहव का धर भाया ! वे शवे-खर' जौर "खुदा 
हाफ्रिज' कहकर उतर गये ! फिर हालदर उतरे । शुड नाष्ट' करके खीसेँ ` 
निपोरते हुए कोठी मेँ चले गये । 

घोड़ी की ट्प खाली सड़क को वजाती चल रही थीं । पूरा वातावरण 
नीदकी गोली की तरह मुञ्च पर हावी हो गयाथा। 
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सुबह भावे घुली तो बामा उठ चुके ये ! दीना वावा के लिए पेचवान ताजा 
कर रहा था। णायद पेचवान ताला करने मे, नेचे से वुकबुक निकलनेवाले 
पानी कौ मावाकसेहीमेरी माषं खुली षी। मै चूपचाप उसका ता्चा 
होना देवता मौर महसूस करता रहा था । ताद्धा हो जाने के कारण उसकी 
धली-धुली गन्ध मेरौ नाक में प्रवेश कर रही थी। जव दीना पेववान तावा 
करके चिलम भरने के लिए वेलपनिमे जाने लगा तो भने धीरे-से पुकारा, 
"ताऊ 1“ 

उसने मेरे पास आकर पृष्ठा, “तुम मभी से उठ गये ?" 

नहा, बाबा कहां?" 

“अन्दर, कपटः बदलने गये ह ।" 

म चुपचाप पलग पर्‌ लेटा रहा । आकाश विल्कुल ाली-खानी घा। 
दीना चिलम भरकर लाया 1 तम्वाक्‌ सुलगने कौ हत्की गन्ध हवा भें धुलतो 
दही । दीनाने वावा की कुर्सी के पास पेचवान रघ दिया, नै" मे सुनहरी 
मनाली लमायी भौरभेरे पातमा गया। 

“रात भैयाजी मा गये 1" वह वादूजी को भंमाजी कहकर पुकारता 
था। मेरे चेहरे पर हत्को-सी मुस्कुराहट मा गयी । “कव ?” पूते समय 
मेरे चेहरे पर मार-मनक की दुणो इकट्टी थी । 

“एक यजे 1" 

“मौर काका साहव ?'" 

“वे माज शाम तक भयेयि ।“ 

बाब्ूनी के लौट भाने की खवर ने मेरे मन्दर उत्सुकता भरदी धी । 

ववा अन्दर से कपड़े बदलकर निकल रहे ये । मुज्ञ जया हमा देखकर 
मुस्कुरा दिये । दम समय उनके चेहरे पर नितान्त घुलापन था । किर नगा 
ह्येते के कारण मौर भी अधिक अपनापन लग रहा था । शायद भौपचारिक 
दस्त्र पहुनते ही घर का भादमी भी वाह्रका हो जाता है । मेरे पास माकर 
पठा, “भाज बहुत जल्दी उठ ये, बेटे ।"* म केवल मुस्कुरा दिवा । उन्दने 
भौ वही मात वतलायो, “वुम्हारे बाबूजी मा गये ।* दहलीद् मभी तक 


वावाने कोटर जवाव तहीं दिया। । 

खानवहादुर को भी यहु वात उठायी जानी ठीक नहीं लगी, बाति वलते 
हए बोले, “उाक्टर साव बुदाये की भी कोई दवा है, भाप लोगतो खुदा 
के भाई होते, ची र-फाडकर खड़ा कर दैते है, फिर ठकि लगाकर जोडदेते 
दै।'' 

डाक्टर साहव है" हैः" ह करके हसने लमे। वावा ने घोड़ा-सा 
मस्छरुराकर कहा, "किंस बुदापे का क्षिकर कर रहे है श्क्लसे तो 
प्रन्णात्लाहं जवान ही ह!" 

डाक्टर साहव इस वार भी हैः" "हैः" करके हेष दिये । खान- 
वहार ने लम्बी सासि लेकर कहा, "भाप क्या जानें राय साहव, भाप तो 
प्रस सवसे वरी ह} कहीं नयी वेगम ने कह दिया, भमा भाप तो” 

वावा नै उनकी वात वीच में काटकर कहा, “माफ़ कीजिए, कम-भज- 
कम एक्लसे तो नहीं ही करहैमी 1” 

खानबहादुर ने निवृत्ति के मूड मे कहा, “वाकी जापक्षिक्रं न करर" 
फोच-वक्स पर वटे सार्ईस कौ तरफ़ वावा की नजर चली गयी । नत्थी भी ` 
उसके वरावर में ही कोच-वक्त पर वैठ गया था । खानवहादुर भी समक्न 
गये । डाक्टर हालदर ह" है" "करके हसते रहै । 

रात काफ़ी थौ । सड़क वित्कुल सुनसान हो रही थी 1 योडी-योडी 
दूर पर लैम्प-पोस्टों की रोशन मे कपडो मे लिपटी-सी सड़कों पर मौजूद 
थी । कभी-कभी जब कोई कृत्ता या जानवर सामने आ जाता था, वजीर 
पवि से घण्टी वजाता था ! सूनेपन की पतं मौर मोरी हो जात्ती थीं। 

पहले खानवहादुर साहव का घर भया । वे शवे-खैर' गीर श्ृदा 
हा्रिज' कुकर उत्तर णये । फिर हालदर उतरे । "गुड नाट करके खसे 
निपोरते हृए कोटी मेँ चलते गये 1 

घोड़ी की टप खाली सड़क को वजाती चल रही थीं । पूरा चाताचरण 
नीदकी गोली की तरह मुज्ञ पर हावी हो गयाथा। 
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मुह में खुलौ तो वारा उठ चुके ये । दोना वावा के लिए पेचवान ताडा 
केर रहा था । शायद पेचवान ताचा करने मे, नेचे से वुकबुक निकलनेवाते 
प्रानी की भावा्सेही मेरी माके वली थी! म चूपचाप उसका ताजा 
हना देषता मौर महसूस करता रहा था 1 ता हौ जाने के कारण उसकी 
धुसौ.-धुती गन्ध मेरी नाकं प्रवेश कर रही थौ । जब दीना पेचवान ताचा 
करके चिलम भरने के लिए बैलवनि मे जाने लगा तो मैने धीरे-ते पुकारा, 
"तामे 1“ 

उसने मेरे पास माकर पृष्ठा, “तुम भभी से उठ गये 2" 

हा, वावा कहां?" 

“बन्दर, कपष बदलने गये है" 

मै चुपचाप पलंग परलतेदा रहा । माकाश बिल्कुल खाली-वाली घा । 
दीना चित्तम भरकर लाया । तम्बाकू सुलगने कौ हल्की गन्ध हवा मे धुलती 
रही । दीना ने वाचा कौ करतीं के पास पैचवान रख दिया, नै" म सुनहर 
मुनासी लायी मौर मेरे पास भा गया । 

“दात भैयाजौ भा गये 1" वह वादूजी को भैयाजी कहकर पुकारता 
था। मेरे चेहरे पर हत्की-सी मुस्र राहट मा गयी । “कब ?" पठते समय 
मेरे चेहरे परर मार-मुलक को खुशी इकट्ठी पी । 

“एकं चने {"' 

"मोर्‌ काका साहब ?" 

वे भाज शाम तक सायेगि 1* 

बाब्रूजी के लौट अनि की स्ब्ररने मेरे मन्दर उत्सुकता भरदी थी। 

भवा अन्दर से कपटे बदलकर निकल रहे ये । मुत्तं जगा हुमा देखकर 
मुस्कुरा दिये। इर समय उनके चेहरे पर नितान्त घुलापने था । धिरनेमा 
होने के कारणं भौर भी यधिके भपनापन लग रहा था । णायद गौपचारिकि 
वस्त्रे पहनते दी घर का मादमी भी बाहरका हौ जाता है । मेरे पास गाग 
परा, “भाज बहत जल्दी उठ गये, बेटे #' ओ केवल मुस्कुरा दिया । र 
श्री वही बाति बत्तसायी, “ुम्दारे बावजी भा गये।"“ दहली 


वन्द धी । वादरूजी मन्दर हवेली में सो रहे ये ! मँ चुपचाप दहली खुलने 
की प्रतीक्षा करता रहा 1 कई वार लगा कुण्डी खोलने के लिए किवाड़ को 
अन्दर मे वाहूर घकेला गया दै। वावा के हुक्का गुडगुङ्ाति कौ आवाज 
योड-योडे समयान्तरे बा रही यी † वीच-वीच में वे मनाची को हर्मि पर 
परते ये । उनकी मूख के वाल इधर-उधर छितिरा जाते थे । 

वावा ते दीना को पुकारा! माचा पूरे सहन मेँ मूंजकर ऊषर भटारी 
तक चली गयी 1 दीना दू दृहाने गोलाला में चला गया या । लेकिन वावा 
की पुकारे उ्सेवीचहीमेते लौट ल्लायी) दीना बाकर वडा हो गया] 
वावा भिं बन्द क्रिये कुठ सोच रहे ये ! उसने थोड़ी इन्तछार के वाद 
कटा, “जी 2" । 

“रपु क्यौ नहीं जाये ?" 

“भैयाजी ठता रहेये, वे वड़े वाग में कलमे वँघवाने के लिए ठक गये, 
श्षाम याकल सुवह्‌ लौट बायेगे 1” 

"तो देवा-ˆ ˆ” विना वाक्य पूरा किये ही उसे कहु दिया, “ठीक है 
जानो 1 

दह्‌ चला गया । 


पलंग पर लेटा-लेटा आसमान कौ तरफ देख रहा था 1 भासमान मे चहूत्र 
दूर उड्नेवासी चिडिषए किरमर्काटा केन गयी थीं । इतने ऊपर जाकर उनके 
पंख हिलते है उसमें जव भी कभी-कभी एक होता है, उस समय तो पुरा 
विश्वान या, नहीं हिलते । धूप नटाधियो मौर ऊँची दीवारों पर खीची 
ततिर्टी-विनकौ रेखाए लग रही थीः 1 जहां वप पड़ती यी, वहीं सुह हौ ` 
खाती धी) 

दही के दरवा की स्किल खल्क्ते ही, मेरा ध्यानं ऊपर चला 
यया 1 वाबरूजी वाहेर बा रहे ये । मून्ने देखते ही वे भी मुस्करुराये । वावा के 
कारण कुष गम्भीर भी वने रहे । वावा कै पाव ष्ृए । वावा नै उनकी तरफ़ 
देखा भर, “तुम गा येवे ?" | । 

न्ष 1 1 
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बावा पेचवेन पीते रहे। 

वाव्रुजी मेरे पलंग पर वै गये ये । उनका हाप मेरी पीठ सहलाने 
लगा। मेरे मन में जानने की उत्सुकता थीक्रि वैमेरेचिएुक्या लेह 
मो सपव, बुलवुल या खरगोण ? 

मैने धीरे-पे पूछा भी । उन्होने माँ क्षपकते हुए गरदन से स्वीकृति दे 
दी। 

मावाके बोलने से पहमेवाला अन्तराल काफी देर तक चला । उन्होनि 
पूष्टा, “वपां हमा ?“ 

“कष्ठ वसूली तो हुई है `ˆ” कहकर वावूजी खामोश हो गये । वावा 
भी खामौण पे । कुछ देर बाद बाबूजी पुन. वले तो लमा, उनका वाक्यम 
सभी तक जारी था, “लेकिन वरसात भ रही है, रावतपुर का डेरा गिरमे- 
चालाहै, कारिन्दे कौ सडकीकी शादीभीदै।" 

वावा ने केवल णहं ऽ" किया । पेचवाने का गुडगुडाना जारी रहा । 

“दमने क्या किया ?" 

“काका साहव भीतो साय गये ये। 

“तुम दोनोने ही सही 1" , 

“टरा पक्का करनिके्तिए्‌ काम लगवा दिया गयाहै। 

^ (. 

वावाके चेहरे पर छिचाव था । वाब्रूजी भी ईस वात के अहसास से 
काफ़ीहतप्रभटहोग्येये। 

वावा ने भवं टेदो करके कहा, “तुम दोनों से कह चुका ह, गवनंर कौ 
दावत का दृन्तजाम यभीसे होना चाहिए । भवती भौर भी रूरी हो 
गया, ब्राउन हिन्दुस्तानी आदमी के जरिये किसी अग्रे को वेदरजती 
बर्दाश्त नही कर सक्ता“ 

“जी ऽ [*' बाब्रूजी के मह्‌ से कुछ मश्च के साय निकला । 

“कल बलव मे स्मिय से डप हो गयी ! वह्‌ मव नादट्हुढवाली लिस्ट 
सेमेरामाम कटवाने की कोशिश करेगा ।” एक छोटे-से समयान्तर के वाद, 
चावाने धीरे-मे कहा, “विकट (जीत) की खणो में भी शायद मुक्ते पाटी 
देनी षदे" 


वानरूजी की मदेन नीचे शुकी हुई ची । वावा उठ गये } चिलम में र्वी 
उपे कौ माग पर काफी राख बा गयी धी 1 मेरा मनं उत कुरेदकर जंगारे 
देने को हो बाया} च 


उस दिन वावा काण़्ी व्यस्त रहे 1 तैयार होकर दस चे उन्दने जोडी 
मेगवायी 1 खानवहादुर भौर लाला चतर्तिहं से पृष्वाया, “कलक्टर सहव 
कते यहा चसँगे ? खानवहादुर शायद जा चुके वे। लाला चतरसिह ने 
कहुला दिया, “इत्तजार करर, मे खद ही उधर मात्रा हूं 1" 

मेरामनथावङेदिनिकौतरहही वावाके साय जोडी में वैठ्कर 
जाज भी कयक्टर साहंव के यहाँ जाडं । वैते भी मिसेज ब्राडन के यहाँ जाना 
हमेशा मच्छा लगता धा 1 वे हमेशा हाउ लवली चाइल्ड कहकर मेरा 
स्वागत करती थीं । उनका दिया हूना एक जूड-वक्सछ भी मेरे पास धा! 

दादा जव लाला चतरसिह्‌ कौ प्रतील्ला कर रहै ये, यै उनकी कुसी के 
पास खड़ा, उनके वे्हरे को एकटकं देख रहा था । शायद वावा चिना कहे 
मेरे मन कौ वात समज्ञ रहै ये । मने उनकी मृछो के नजदीक एक विख राव~ 
सा महसूस किया मौर चश्मे के वरावर से उनको नजरों को तिरी होकर 
अपनी मोर देखते हुए भी पाया । कू वोले नदीं 1 

लाला ततरसिह्‌ मपने हाध पर वेत लटकाये बाते हए दिखायी स्वि । 
चलते हए उनकी टमि लचका करती यीं त्वे भी वावा कौ तरफ 
देदता रहा । मुञ्ञे लगा, वत्त वावा अव छोडकर चले जागे 1 

लाचा चतरिह ते वावाको नजैरामजी कीः की सौर मूज्लसे बते, 
“क्यो वे उल्लू के पद्‌ढे । वावाली कौ कुर्सी से लगा क्या कर रहा है ?” इतने 
लोगों मे केवल लाला चतरर्सिह ही सुनने उल्लू का पट्ठा कहकर सम्बोधितः 
किया करते धे] वावा के सामने त्तो कम, वाद्रुजी के सामने विला चाया। 
एक वार जवदो च्पंमौरषछोटायातोमेरे मुंह से निकलययावा, मैक्यों 
होता उल्तू का १ट्‌ढा ` “" इसके जाये की वात कहने ते पहले ही वादूजी ने 
घृटं दिया था । हार्लाकि मैं चित्तियाना होकर बार-बार कहता रहा धा, 
श्वावाजी भो तो हमे कते ह" ` 1" उन्हं चाच्रूजी "वचा" कहते ये--हालांकिः 
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